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शरीमन्‌ ! 
नित्य निसर्गा निरीक्षण करना सत्कवि कर्म सिखाया है। 


4 


2) कलित काव्य कानन में लाकर कविता कु ज दिखाया है॥ 
3) सचित किये सुमन कुछ चुनकर वनराजी के विचरण मे! 
हे बिज्ञ | समर्पण करता हैँ मैं रख उनके इस चित्रण में ॥ 


८६ 


श्रीमदुवात्सल्यभाजन, 


।॒ बिः ञ्ु है] 
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ओश्म्‌ 

निवेदन 
'पद्यपये।निधि! 'खुहराब और रुस्तम! आदि काव्यो के रच 
यिता श्री विद्याभूषण 'बिभ्ुः जी की श्रोढ़ कवित्वशक्ति से खादित्य 
सखार भली प्रकार परिचित है | काव्येपचन से नवीन नवीन 
पराग सम्पुट प्रखून प्रस्तुत कर बिश्रुज़ी सहृदर्यों को प्रफुल्लित 
ऋर रहे हैं। हम इसके अपना खौसाग्य समभते हैं कि पाठका 
के समष्त हमे आज कविवर की एक नवीन और अनूठी कृति 

अंट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। 
यह काप्य रसिकरोा के मनारञ्ञत में सद्दायक होगा या नहीं, 
इसके विषय में कहना दी व्यर्थ है । पर दम इतना अवश्य कहता 
चादते हैं कि यद पक प्रकृति प्रेमी पुरुष प्रदत्त पुष्पों की चित्ता 
कर्षक साला है । चित्रपुरी, चित्राचलह, और चित्रवन के मनोरम 
हश्य कबि की मनोमाहक उक्तियों सहित छृदय का आनन्द की 
तरणमों से अवश्य ही परिपूरित कर दे गे | चित्राचल के ऐतिदा 
ल्िक पविच्न स्थानों का प्राचोन गौरव और उनकी वत्तमान 
अवस्था का वर्णन कुछ कम कौतूदल जनक नहीं है। वन के 
अन्दर प्रवेश करते ही आपका मनमघुप ललितलताशों के खुरसित 
खुमना से रस सचय करने में लग जायगा | खगजन के कलित 


(२) 

कंणठों के साथ आप भी आलाप करने लगेगे। मदमत्त मयूरों का 
जूत्य आपके मन का अवश्य ही नचा डालेगा | अनेका विशाल 
विटपों का विशद्‌ वर्णन विशेष भावों का अवश्य ही सञ्चार 
करा देमा। कनक तन खद्योत को छुबीलीछुटा के आप कभी नहीं 
भूल सकेंगे । रमणीक उत्सों की उम्रग के साथ अवश्य दी 
बह जायगे । साराश में, कि नैसगिक चित्रण कबि की चातुरी 
का विशेष परिचायक है। यद्द काब्य छोटा है पर अपने ढंग 
का निराला है। 

हमें आशा दै कि काव्य प्रेमिका मक्तिकाएँ इस पद्यपुष्प से 
मधु का सम्रह कर सकती हैं। यदि हमारे सहृदयों का कुछ भी 
मनो रन हुआ, ते हम अपना अद्वोभाग्य सममेंगे। 

अन्त में हम अपने खुयाग्य लेखक और धुरन्धर कवि भ्रद्धोय 
प० लक्मीधर जी वाजपेयी, सम्पादक तरुण भारत थ्र-थावली, 
को प्रस्तावना लेखन के हेतु €द्य से धन्यब्राद देते है । 


“भ्रकाशक । 


अस्तावना 


_हैग्है? हैग> 

सयुक्त प्रात की विंध्याचल की श्रेणियों में चित्रकूट के 
समान सुरम्य स्थात और कोई नहीं हैं।यदाँ की वनशोभा 
पद्दाडी दृश्य, सोते भरने, मन्दाकिनी की पवित्र धारा, इत्यादि 
देख कर दर्शक गण मुग्ध द्वो जाते हैं। केटितीर्थ, देवाज्ना, 
ह्धमानधारा, फटिकशिला, सीताकुड, अब्नि अ्रुसूया श्राश्रम, 
शुप्त गोदावरी, इत्यादि प्राकृतिक मनोहर स्थलों के देख कर 
विश्वकर्मा परमाव्मा की अनुपम रचनाचातुरी का श्रद्युमब करते 
हुए दर्शकगण आश्चय और आनन्द में तरलीन हो जाते हैं। 

जिन दर्शक ने परमात्मा की हुपा से कविप्रतिभा का बर 
पाया है, डनके लिए तो ऐसे प्रकृति खौन्द्यपूर्ण रथान मानो 
कठ्पना कल्पतरु ही हैं । यो ते सृष्टि सौन्दये का अनुभव खभी 
दर्शक करते हैं, परन्तु कवि की दृष्टि कुछ निराली ही दोती है 
जिस वस्तु के साधारण दशेक्न साधारण दृष्टि से देखता दे, 
कवि उसमें अपनी कल्पना की दृष्टि से कुछ और ही देखता है| 
कवि प्रत्येक वरुतु की अन्तगत झुन्दरता के अपनी मनेहर 
कल्पनाओं द्वारा देखता है; और प्रभु की अज्भपम लींला का 
अल्ुभव करके झ्रानन्द में मगन हो जाता है। 


६. ६ 5) 

ऐसे कविहृद्य कितने हैं ? सम्भव है, जिनका हम साधारण 
इदय समभते हैं, उन में भी बहुत से कविहृद्य हो, परत ऐसे 
हंदय ते सचमुच दी बहुत कम निकलेंगे, जो उस आनन्द का 
अनुभव करके, अपने शब्दचित्र द्वारा दूसरों को भी आशिकरुप 
से उस आन द्‌ का भांगी बनावे | अब तक हजारों दी--हजारों 
ही क्‍या, बलि लाखों व्यक्तियों ने चित्रकृट की यात्रा की द्वागी, 
और वहाँ के प्राकृतिक सौदये से आन व्‌ का अनुभव किया 
होगा, परन्तु अपनी लेखनी की कुचिका से उसके शब्दचित्र के 
चित्रण करने का प्रयत्न दे एक कवियों के छोड कर शायद ही 
और किसी ने किया हे। । कम से कप्त खडी बोली की हिन्दी 
कविता में तो चित्रकूट की शोभा पर कोई कविता हमारे देखने 
में नहीं श्राई । 

ऐसी दशा में हमारे नवथुयक्र हानद्वार कबि विद्याभूषण 
“व्िश्लुए जी ने यद “चित्रकूटचित्रण” लिखकर सचमुच ही 
साहित्य का बडा उपकार किया है। चित्रकूट का यद्द चित्र 
यद्यपि देखने में छेटा दी है, परन्तु कविता के लद॒गुणा से खुभू 
पित है, श्रतण्व छ्वेटा होने पर भी बहुत ही मनाहर है। विशेष 
कर इमारे स्कूल और कालेजो के बालक और बालिकाओं के 
के लिए, कि जिनके चित्रकूट के समान रसणीय स्थानों के देखने 
का प्राय बिलकुल दी अवसर नहीं मिलता है, उनके लिए ते 
यह “चित्रकूटचित्रण” बहुत दी उपयेगी हागा। मर्या दापुरुषोत्तम 
श्रीरामच'द्र जी ने जिस मनोहर स्थान में निवास करके उसके 


तीथस्थान बनाया, अतिपली खती अनुसूयादेवां ने जहा सता 
शिरोमणि सीतादेवी के पवित्र नारीधम का उपदेश किया, वीर 
ब्रती ऋरद्मचारी लचमण भगवान्‌ ने जद श्रात्सेवा की पराकाष्टा 
दिखलाई, उसी पुनीत चित्रकूट धाम का यह काव्य रसभरित 
वर्णन हमारे बालक बालिकाओं के हृदय में अवश्य ही घार्मिक 
भाष उत्पन्न करेगा। 

हम “विश” जी को ऐली छुन्द्र काव्य पुस्तिका लिखने के 
लिए एक बार फिर बधाई देते है, और हृदय से चाहते हैं कि, 
परमात्मा आपके प्रयक्ञों का सफल करे । 


माघकृष्ण १, लक्ष्मीधर वाजपेयी । 


दारागज्, प्रयाग | | 
ख० १६८१ बि० 





& ओश्म्‌ % 
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प्रथम छवि 





प्रारम्भ 
3 | 


चतुर चितेरे की रचनाएँ देख चेतना चकराती। 
चम॑चक्षु गति चर्चा फ्या जो चरमावधि खे टकराती ॥ 
अचलाचल चातुर्य चिरतन श्रच्युत चरित सिखाते है । 
चित्ताक्रषक चित्रकूट का चित्रण चारु दिखाते दे ॥ 
| «है... 
अतल बिवल तल और तलातल पूरित जिसकी माया से । 
अतरिक्ष के सप्त खाक द्वे लालित जिसकी छाया से ॥ 
मुक्त जीव जिसके पाकर फिर और नहीं इच्छा रखते । 
डस अखिलेश्वर के दम प्राणी दृश्य मनाहर नित लखते ॥ 


खित्रकूट चित्रण 





[६ ३." 
चिदानन्द आनन्द कन्द की यह विचित्र वखुघा प्यारी। 
विष््याचल विर्यात इसो पर बढ़ा रद्द शोभा न्यारी ॥ 
दिशा भ्रतीची का प्राची से शुभ सम्बन्ध मिलाया है। 
अरब और गगासागर पर सुन्दर सेतु बनाया है # 
(४ 
या उत्तर दक्षिय सीमा में भेदक चिह्न लगाया है। 
या द्िमगिरि अनुरूप दूसरा नग मज़ुल जडवाया है ॥ 


या भूधर भूद्वीप मनोहर या यद्द व्यास खिंयाया है। 
जिस पर रवि ने दिन भर में भी आधा दूत बनाया है ॥ 


६४ ] 
इसी अचल का एक अश जो चित्रकूट कहलाता हे। 
कब्निकुलगुरु की रामायण में जिसका वर्णन आता है| 
काव्य केसरी-कालिदास ने जिसकी महिमा गाई है। 
जिसके गुण की कीत्ति औमुदी तुलसी ने छिटकाई है ॥ 
॥/ 2867] 
जहाँ दूब मखमल पर म्॒ग के छोने दौड लगाते हें । 
ललितलतानरुतरलदलो में कलरव स्वर से गाते है ॥ 
किल फेनिल निभेर गिरि गल में मणिमाला पदनाता है। 
स्दुल फूलबासित मलयानिल खब फे दिल बहलाता है ॥ 


[ ७» ] 
जहाँ तपोंबन बने हुए थे ऋषि मुनिये के खुखदाई। 
जद्दों मिलन श्रीराम मरत का प्रम रूप भाई भाई।। 
जिसके दशेन का जाते हैं. दौड आज भी नरनारी। 
आकर्षित दमफे करती है उसी चित्र को छुबि न्‍्यारी ॥ 


(8. 
जब तोते के राम नाम का पाठ पढाया जाता है। 
त्ेतायुग का दृश्य पुराना बद्दी सामने आता है॥ 
(चित्रकूट के घाट सत मिल ईश्वर के गुण गाते है? । 
ऐसे दी नर वचन छुनाकर कौतूदल उपजाते हैं॥ 


(8. ॥ 
डमड चली उत्करठा सरिता रुकना अब दुष्कर जानो। 
लिन्रकूय चुम्बक दिल लोदा खींच रहा सहसा मानो॥ 
अत खकख्न उपयेगी साधन लेकर चलने की ठानी। 
मन पहुँचा हम से भी पहले हमें यहाँ तज सैलानी ॥ 
[ १० ) 
चतुर्मास आरम्भ चमकती चपला शोर मचाती है। 
चारो दिशा पयामुच्‌ पूरित रिम भ्रम ऋर लगजाती है ॥ 
प्राबूदू से परिवर्तित द्योकर प्रकृति मोहती है मन को। 
चार पॉच हम मित्र चले मिल चित्रकूट के दशन को ॥ 


खित्रकूट चिंत्रण 





[ ११ ] 
हमसे रेल अधिक उत्सुक है यह घडकन बतलाती है। 
हो उतावली दौड रही दै पल में काले जाती है ॥ 
प्रतिधावित तरुओँ में होकर इजिन दौड लगाता है। 
मानों धारा चौर ख्रोतप्रति कोई प्राणी जाता है ॥ 


[ श्र ॥) 
जैसे बालक ईप्सित फल पा हँसता और डछलता है। 
डसी भाँति स्टेशन पर इजिन चिटलाता है, चलता है ॥ 


पत्नी त्याग घोंसला जाते बैसे उतर पथिक आये। 
वहाँ रेल की बाट देखते पडाओं के दल पाये ॥ 


[ १३ 


गगनाडह़९ में बदली है याइस अचला की छाया है) 
या अनत की पडी क्चुलो खुरखरिकच्छप काया।। 
मही-मशक या तूल-राशि है छुतरी वरुण लगाता है। 
आते अपनी ओर देख कर इ द्व अध्ये मिजवाता है ॥ 


[ ए४ ]] 


दादि'क स्वागत किया खुर्रों ने न्‍्योछायर करते मोती | 
था हसेो के हेतु प्रकृति यह मुक्ताफल उज्ज्वल बोती ॥ 
खोंटे देकर वाजीगर या पल में पेड उगाता है। 
खरखों जमा दृधेली ऊपर मानो बह दिखलाता है।॥! 


प्रथम छवि 


[ श्र न] 
बिकल बालिका सी यह बिजली वारस्प्रार उछुलती है। 
धूम पुज में अभि शिखा या बुक बुझू कर यह जलती है ॥ 
या वासी से रजत सर्पिणी पल पल बाहर आती है। 
या कज्जल गिरि की द्विम धारा निकल्ल वही छिप जाती है ॥ 
[ १६ |) 
सेदामिनी नीलश्रम्बर में प्रकट प्रकट छिप जाती है। 
जैसे आशा हृदयस्थल में आती और बिलाती हैं ॥ 


या घनश्याम सफलता अपनी देख भुस्करा देते हे । 
पचित्रकूट के पलक उठा कर कभी कभी लख् लेते हें ॥ 


[ ६७] 
मदाकिनी मदगतिवाली अब उतावली किरती है। 
चचलता के चक्कर में आ वीचि वीचि पर गिरती है॥ 


चरुण देव का वैभव पाकर मिज विभुता दिखिलाती है। 
चार दिवल की इस प्रजुता पर वह इतना इठलाती है | 


[ रष ] 
तरलिततुज्ञतरह् तोय की तीरों पर बह आती है। 
ज्यों प्रसन्नता छुलक हृदय से अघरय पर आजाती है॥ 
खरिता को कर पार शीघ्र द्वी चित्रपुरी में हम आये । 
जो भन आया छोड दमें था उश्षका पाकर दृषाये 8 





झ चित्रकूट चित्रण 
[ र& ] 


गुरु वशिष्ठ राजषि जनक ने जिसे पविन्न बनाया है। 
और प्रकृति ने निज हाथों से जिसका रूप सजाया है ॥ 
लालायित थे बहुत दिनों से उसका आज निहारा है। 
कविकाननपावनतीर्थस्थल चित्रकूट यह प्यारा है॥ 








द्वितीय छवि 





चित्रपुरी 
(? ३: 


आर बजे दी चित्रवाजनें चचु खोल स्वर से गाया। 
ऊकालो प्लुत म्बृढुल खूतज यद्द पाणिनिमुनिका मन भाया॥ 
जैसा जिसको रुचा अर्थ बल वैसा उसने बतलाया। 
सीधा सा भोले पुरुषों ने कुकड्डेकू कह समभाया। 
[२ )॥ 
चेतावनी अचेत चररिको चरणायुध नित देता है। 
श्रन्थतमसनिद्रा में फेवल यद्दी हमारा नेता है॥ 
उठो उठी बाणीबेला है उठो उठो सोने वालो। 
डठो डठो भगवान भजो हे व्यर्थ आयु खोने बालो ॥ 


(«३०० 
डठो उठो कह उठो खबेरे जगकों सजग बनाता है। 
काणड जय का पाठ भर्ती विधि तीन बार बतलाता है ॥ 
ऊषा बातञ्य सेवन से दोष तापत्रयथ खोते हैं। 
बर्गत्रय उपरान्त मोद्य के थे अधिकारी दोते हैं ॥ 


द् चित्रकूट चित्रण 





[ ४ ॥]॥ 
ताक रही प्राची पादप से क्या यह चांनर विज्जोली । 
तिमिराखुरदाहकद्दोली है आंख डबा ने या खोली॥। 
पड़े हुए हम असमजस में तब कपोतिनी यों बोली। 
भक्ति मद्दारानी की आती यद्दध सज्वित झुन्दर डोली॥ 


(५४% .॥ 
भन्‍्दाकिनी नद्दयाने सबसे प्रथम नारियॉँ जाती हैं। 
आपस में बातें करती हैं. राम गुर्णा को गाती हैं॥ 
खग तरुओं पर चहक रह हैं बन्द्र चों ची करते हैे। 
जिसके सुनकर छोटे बच्चे गोदी में भी डरते है।॥ 


(६) 
लोटा धोती लेकर हम भी भन्दाकिनी कूल आये। 
बंहोँ राम के भक्त अनेकों राम नाम कद्दते पाये॥ 
दान दक्षिणा देकर कोई अपने पाप छुडाते हैं। 
पावन जल में डुबकी लेकर सत्र सिद्ध दो जाते हैं ॥॥ 


[ छ .] 
तम तस्कर पर एक ओर खे दिनिपति तीर चलाता है। 
रुगड तिरोहित जल में कोई मुण्ड तैरता आता है॥ 
दोनों ओए घाट झुन्दर हैं मन्दिर मन को हरते हैं। 
दूर देश फ्रे यात्री आकर नित फोलाहल करते है थे 


द्वितीय छवि 





[रू ॥] 
चले उतर कर सीढी से हम मानों तल के जाते हैं। 
शीतल जल्न में मज्जित द्वेकर अति आनन्द उठाते हैं॥ 
कर सन्ध्यापासना घाट पर परमेश्वर फे गुण गाये। 
जिसने अपनी अतुल कृपा से दश्य मनाहर दिखलाये॥ 


[ & ॥ 
नाता भन्द्रि, नाना प्रतिमा, नाना भॉति सजाते दे 
कहीं आरती, कहीं अर्चेत, घटा शखत बजाते हैं॥ 
बेलपत्र करबीर कुछुम ले दशन करने जाते हैं। 
एफ भक्त श्राराध्य अनेकों पाई पाई पाते हैं ॥ 


[ १० | 
कहीं खुदी हैं पत्थर प्रतिमा शिलवों गुण बतलाती हे । 


कहीं खिंची है रग सूर्तियों चित्रकार यश गाती है।॥ 
कही. राज निर्माण दक्षता भारत कला. दिखाती है। 


भाँति मॉति की कार्य कुशलता इनमें पाई जाती है ॥ 
[१88 .॥| 

पयस्विनी राघव प्रयाग में निज्य लेकर आई है। 

स्थर्गगा के ऊपर उसने सब सम्पत्ति चढाई है॥ 


दे। बढ्धिनों का समम कैला पाचन और पुराना है। 
ओेता में ज्यों राम भरत का मिलन जगत ने जाना है॥ 


१० चित्रकूट चित्रण 





[ २ ] 
पास पास टीलों पर छोटे झाम अनेक बंखाये हैं। 
ताल शिशिपा तर शिरीष के बोच थीच में छाथे है॥ 
नद नाले खाई खदक हैं घालों के दल पाये हैं। 
शाखा स्ृग से व्याकुल होकर छत पर शल् विछाये हैं।॥ 


[ १३ ] 
पदले ते अछुरों का सत्र था श्रव प्लबग दुख देते हैं। 
कहीं आॉख जे भूपजाती है रपट वस्तु हर लेते हैं ॥ 
पूजा इनकी करते रहते पूरी और चबेना से। 
दे मारुतखुत आकर देखों तग हुए कपिसेना से॥ 


[ १४ ] 
यहाँ बहुत से राजाओं ने मन्दिर महल बनाये है। 
कलश और तोरण आदिक से सस्यक्‌ गये सजाये हैं।॥ 
उनके श्रागे झुन्दर डपवन कहीं कहीं लख पाते हें। 
कहीं कहीं पर द्वाथी घोडे वैभव बिपुल बताते हैं॥ 
[ हे ॥ 
चतुष्पदों के चरते देखा ग्वालों फोा गायन करते। 
खर फे अपने स्वर में देखा पनिद्दारिन का पय भरते॥ 


एक छोड दे लका देखो और एक दशमुख देखा। 
हाट बाद चल फिर कर देखे, पथ का सब झुख दुख देखा।॥। 


द्वितोय छवि श्र 


[0 8४5] 
चित्रपुरी में विचरण करते खमय बहुत ही बीता है। 
चल फर अब आराम करें यह लग्बी चौडी गीता है।॥ 
चरण शरण में पडे हुए हैं चलते चलते रुक जाते। 
उधर उदर में उथलपुथल है मन कहता कुछ बिरमाते ॥ 


[ २७ ] 
रज में राम, राम गिरिवर में, राम घर्रों में पाते हैं। 
रस में राम, राम मदर में, राम नरों में पाते हे॥ 
जल में राम, राम जगल में, शाक फलो में पत्ते है । 
राम रम्ता क्‍या चित्रकूट में सर्व थर्लों में पाते हैं॥ 
[ शैद ] 
क्यों याद अपना धनुष मनोंदर खुनाखीर ने सन्धाना।) 
विश्व ॒प्रबधक दिव्यसूत्र है या सप्त्ि खुभग तानां॥ 
या मयूख मथ कर मेघों ने उत्तम खार निकाला है। 
घराधुवों को बॉध इसी से झुन्दर झूला डाला है॥ 
[ रह 3) 
सात रग का इस अमस्बर में अद्भुत लगा किनारा है । 
या निषग यदे रवि किरणों का, ललित लबुषा प्यारा है।॥ 
सिवलीफूलमेरर का ब्रुश है या यद तिलक लगाया है। 
था रणों के मिश्रण का यह प्रकृत नमूना पाया है॥ 








ठतोय छवि 





वित्राचल 
(9 २ 


है चित्रकूट नयनामिराम नर तुझे कामगिरि कहते हैं । 
विविध विचित्र कामना लेकर प्रतिदित आते रहते है ॥ 
अपने सिरिपर लिये हुए तू देवों के प्रतिनिधि प्यारे। 
मरत्य लोक के मध्य स्वर्ग है यही भक्त कद्दते सारे ॥ 


6 की | 
तीर्थस्थल तेतीस यहाँ है सानु तले तटपर पाये। 
मानो कोटि कोटि देवों ने तेतीसे ही अपनाये ॥ 
अत्यलोझ में बिचरण करने कमी कभी जो आते हैं । 
देख परम सौंदय यद्दों का आगे कहीं न जाते हैं ॥ 
[ है] 
बिस्मयकारी चित्रकू. की चित्रोत्तरा पहेली है। 
त्याग चैत्ररथ चित्रा मानों इस उपबन में खेली है ॥ 
सागराम्बरा चित्रित नीचे ऊपर बिन्नास्बर प्यारा। 
चित्रशिला सणि चित्र पुष्प हे लित्र विचित्र यहाँ सारा ॥ 


तृतीय छुवि 


श्३ 





[ ४ ३) 
खित्रपुच्छ चिन्नाग चित्रवद्‌ चित्रकठक्री टोली है। 
चित्रबाज है चित्रकोटपशु चित्रविह्वम बोली है॥ 
चित्रित पड़े साधु पुजारी मूत्ति सुरालय पाते है। 
जित्रकूट है नाम इसी से नर ऐसा बतलाते हैं ॥ 


| 
कोई चैत्र रामनौसी के आकर भेट चढाते हें। 
काई कासिक दीपमालिका आकर यहाँ मनाते हैं ॥ 
कोई पश्म क्रय ब्रिक्रय करते, कोई रोग छुडाते हैं । 
कि-तु पर्यटन हेतु श्रेष्ठ हम पावस ऋतु को पाते है ॥ 
[६ 
हम फ्रेबनल निष्काम भाव से तेरी गोदी में आये। 
इतनी दूर खीच कर हमको तेरे श्रद्धुत ग्रुर लाये ॥ 
प्रकृति यद्दी है प्रकृति पुरुष हैं प्रकृति छटा के प्रेमी हैं । 
प्रकृति पाठ पढते रह्दते हें प्रकृति पुरुष के नेमी हैं ।॥ 


[ ७» |] 
मिविकार निलेप निरजन जो नारायण नामी है। 
सित्य निरीह निरामय चेतन अन्‍्तर्यामी स्वामी है॥ 
निराकार चिभु घ्रट्घट वासी नि ण अज अविनाशी है। 
जो व्यापक सत्र विश्व में चित्रकूट क्या काशी है ॥ 


श्छ 


चित्रकूट [चत्रख 





[ ४ ।] 
चतुरानन द्वोकर भी चुप क्यों हे कामदगिरि बतला दे | 
लेटे तेरे भक्त पथ में कुछ कह कर मन बहला दे ॥ 
राम और सीता की खुध में क्‍या तेरे दिन जाते है। 
अब मुखारबिन्दा पर वैसे नहीं मधुय मेंडराते हे ॥ 
[ “#& .] 
प्रदृक्षिणा प्रारम्भ हुईं अब चरणपादका तक आये। 
तुज्लखीदाल गुफा में बैठे राम नाम जपते पाये॥ 
पिघल गया पत्थर भी तब था द्विय भी श्रब न पिघलते हैं. । 
इस्र प्रकार भावों का ले हम लद्मण टीले चलते है॥ 


[ ९० ]] 
आगे राम भरोखा बेंठे सब का मुज़रा लेते हैं। 
जिसका जैसा दाम यदों पर वैसा ही फल देते हैं ॥ 
चल कर ताल चौपडा देखा वहाँ नहाते नर पाये। 
चले जद्दों से पदले दम थे वहीं लौट कर फिर आये ॥ 
(7.३ '॥ 
जिसने शिविका रख क थे पर भूषण माच बढाया था। 
आगे बढ कर जिसने रण से कभी न पैर हटाया था।॥ 
उसी बुदेला छच्नसाल की च द्र कुबरि प्यारी रानी। 
कीत्ति परिक्रमा पक्की कर बह छोड गइ निज सहदानी ॥ 


तृतीय छुबि 


श्ष 





[ श्र | 
क्लेश हर लिये दर्शक गण के वह दरि दर्शन की प्यासी । 
माने उसकी अचल भक्तिने बॉय लिये सब खुरवासी ॥ 
जब तक चित्रकूट का घेरा तब तक चद्र कु वरि रानी । 
अमर रहेगी इस अचला पर कथा जगत ने यह जानी ॥ 


[ १३ ॥) 
दर्शक दूर दूर से आते चना आदि बिखराते हैं। 
गाये , कपि, लगूर चबाते सहज बैर बिखराते हैं ॥ 
पशुओं में हो पुराचार वद्द कुछ कुछ पाया जाता है। 
पड़ो की छीना ऋपदटी का दृश्य न हमके भाता है॥ 


[ शे४ ] 
इनके पजो से बचना अति डुस्तर खा द्वो जाता है। 
रिक्ताअलि जे! अवगत होती बदर घुडकी खाता है ॥ 
रह अइ्ड से पड़ सभी हैं कहाँ पहुं मुक्ता पाता। 
नर बानर में अन्तर फ्या यह भेद यदों जाना जाता॥ 
[ शेप ॥ 
जो यात्री अल्ुचित उदारता आकर यददों दिखाते हैं। 
आलघछ भिक्ञाजृत्ति दाखता सब को बदही लिखाते हैं ॥ 
नहीं उन्होंने मद्ादान की सशद्यी भमद्दिमा जानी है। 
घर्म कर्म में जे देता है वद्दी भक्त वर दानी है॥ 


रद्द 


फक्‍चजकूट चतरण 





[ रे ] 
परिक्रमा माला में गुफित अगरित मन्दिर मोती हे। 
जिनकी किरण विभावरी मे जगमग जगमग हेती हे॥ 
विविध भॉति के यहाँ चढ़ावे आकर भक्त चढाते हैं। 
छुत्र लगाये तरू तमाल के शोभा अधिक बढ़ाते हैं ॥ 
[ ९७ ] 
सापानों से ऊपर चढ़कर हमने शैल शिखर देखा। 
खघन छुंदन छाया के अन्दर कोाटितीर्थ सुन्दर देखा॥ 
भरने से भर भर निमेल जल दे। कुडों में आता है। 
पथिक पिपाला अपनी स॒ तत आकर यहाँ बुकाता है॥ 
[ रू | 
देवागना पुन हम पहुँचे दृश्य वही सब दि्खिलाये। 
शिलाखड़ बरबड राह में पडे हुए हमने पाये ॥ 
देवागना कहूँ हे दा !! वे जिनका यश कबि गाता है। 
बारागना वास बछुधा पर नित बढता ही जाता है॥ 
(१86 .] 
स्वग शिखर पर चलत॑ चलते पहुँचे सुभग रसेई में । 
कौतुक ! स्लीता दूर खडी हैं ओर बेलना लाई में ॥ 
भोजन के द्धित खोद रहे हैं कुछ बाबा जी कदों का । 
इनूमानधारा पर आये देखा खब छुलछदे। को ४ 


तृतीय छवि 


१ 





[ २० ] 
मजुजादे के मरा जान कर मद्दावीर थक कर माना । 
करते हैं. आराम यद्दों पर यद्दी बात निश्चय जाने।।॥। 
बाम पाश्वे में करना गिर कर तीन कुड भर देता है। 
कदली तरुओं के। लिंचन कर वापी आश्रय लेता है ॥ 


॥ ६ हर 2] 
नीचे तरु हैं, ऊपर तरु हैं, तरुआँ की बह्ुु छाया है। 
इन शीतल कुजो में रद्द कर काया ने छुख पाया है॥ 


बुद्ध बिचारे रहे बीच में बालक भी कुछ घबराये। 

सेपानों ले उतर उतर कर मत्य॑ल्लोक में हम आये॥ 
( रर ] 

अति मनाश मदाकिनि तट पर रुचिर चादनी सी मानो ६ 

फटिकशिला चर बिछी हुई है लडा कौन वह पहचानो ४ 

बोरालन आखीन करों से मछुली राम चुगाते हैं। 

जीों के प्रति प्राणि मात्र के उर में दया डगाते हें॥ 
[ *३8 ] 

रामधाम से आगे चल कर फिर प्रमोद बन में आये | 

है आमोद्ध्रमेद राम के तुझे देख दम दृषये # 

खेल रद्दे अधापि यहाँ तरू अपने अपने पत्तों से। 


कहीं संघनता में मधुमक््खी गातो फिरती छुत्तो से ॥ 
4 


चित्रकूट चित्र 





[ शडट ) 
सीता कुड पहुँच कर सब ने सीता-चरण चिह॒ देखा। 
उटज और कन्द्रा निवासी लिया खाधुओं का लेखा ॥ 
विद्वानों की बातचीत से श्राह्ादित मन होता है। 
फितु दम्भियों के रहने से ठौर अपावन द्वोता है॥ 


[ २४ ] 
क्या है यही अन्रिका श्राश्मम जहाँ मुनौश्वर आते थे। 
बअह्मक्ञान का दान जहाँ पर सत्सगति से पाते थे॥ 


तपेभूमि क्या यद्दी तपस्थी जद्दों तपस्या करते थे। 
सहज वैर तज जद्दों नकुल अहि धेनु झगेन्द्र विचरते थे ॥ 


[ २६ ] 
वद्दी बद्दी यह भूमि जहाँपर राम और लक्ष्मण आये । 
अनसख्या ने वैदेही का पातित्रत-ग्रुण बतलाये ॥ 
मदाकिनी शान्ति की सरिता जिस आश्रम से बहती है। 
जो पूर्व सद्ृ॒ति पाठ निरतर तारस्वर से कहती है॥ 
[२७ ] 
मदाकिनी स्रोत के देखा सचमुच दृश्य निराला है। 
बतलादे दे प्यारी खरिते! तेशा देखा साला है॥ 
यह अन्तर क्यों आज हुआ है खूना क्‍यों दिखलाता है ? 
बह बोली क्‍या पूछ रहे हो हृदय उमडता आता है ॥ 


सृतीय छुबि 





[ रर् ॥] 
जा देखे उन गिरि नयने! को जिनमें से मैं बहती हूँ। 
तुम्दें बताऊँ और भला क्या स्वय व्यथा अति सहती हैँ ॥ 
अत्रि और अनखूया सौता !!! कैसे इन्दें भुलाऊँ मैं । 
होगा अति सौभाग्य पुन जो इनके चरण घुलाऊं मैं ॥ 
( रहे | 
चले ग्रुप्त गोदावरि तट का यहाँ विचित्र कहानी है | 
थोडी स्ली चल पुन अचानक सरिता कहीं बिलानी हैं ॥ 


सन्त महन्त पुजारी रुति के प्रकट रूप से जाना है। 
अधोचास इससे अच्छा है उसने अब यह ठाना है ॥ 


[ ३०] 
रामकुंड में लोग नहाते दीपक पुन जलाते हैं। 
लेकर उनके! अधकार में झुर दशेन को आते हैं ॥ 


गिरि कन्दर फे आदर निर्जेर मौन साथ बैठे सारे। 
दिन में भी श्रधेर यहाँ है, कौन फद्दे कौतुक, द्वारे ४ 


[ 3१ ] 
अस्त हृदय खा सरत कूप है निर्मल शीतल जल बाला । 
अति गम्भीर विशाल बदन दै हरता है ईर्ष्या ज्वाला ॥ 
भरत अलौकिक चरित स्मारक अत स्नेद्द बद्धाता है। 
द्वेष भाव से भरा मनुज क्यों पीता और नहाता है ॥ 


श्६ 


२० 
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[ श्र ] 
दे चित्रकूट ! जो राम यहाँ फिर आ देख कौतुक सारा। 
निश्चय तुझे डुबा दें गेवे बदहाऑसुओं की घारा॥ 
लेकर तेरी आड अधर्मों ठगते जाल बिदछाते है। 
खत दीन भूर्खां मरते हैं ढोगी बैठे खाते है॥ 
[| ३३ ] 
खीता सती तथा अनखया यहाँ कहीं जो फिर आबे । 
ललनाओं की लीला लख बे तुरत घरा में धस जाबे ॥ 
हभगवान ! मयूरसारिणी अब तो यहाँ विचरती हे। 
कद्दों पुरभी ? यहाँ पु श्चली कभी न अघ से डरती हैं ॥ 
[ श्ड |] 
ऊँचे देकर हे मिरिश्टज्नो ! श्याम घने में छिप जाओ ।+ 
दे तरुपुजो ' श्वास थाम लो रुद्न करें खगम्ठ॒ग ! आओ ॥ 
है सरिते | तू भी रोती जा जब तक तेरा जीवन है। 
श्रात्तेस्व॒रों में कातर क्रदन सुनो सद्य ! जब तक तन है ॥ 


[ शेष ] 
एक समय था चित्रकूट से भील शील दिखलाते थे । 
इस मयक में यह कलक भी नहीं नाम को पाते थे ॥ 
“विभुः इतना क्‍यों बिलख रहे हो छुनो गयन क्या कहता है | 
इस डुनियाँ का दह्क यही है रह्न बदलता रद्वत है।॥ 


तुवोय छुचि 


रर्‌ 





[ रे ) 
कनक रजत से कहीं ताख्र से मन दर्ते हैं नमचारी | 
घूमिल घूसर पीले नीले असित गुलाबी छुबिधारी ॥ 
कहीं गन्धकी नारगी हें हरे बेंजनी रतनारे । 
विविध रह्न का मिश्रण हमको दिखलाते बादल प्यारे ।। 


[ ३७] 
थे सध्या के अबर डबर शअ्रष्टधातु के गिरिवर हैं। 
कोष पुज॒ नाना रलो के या नभमीन मनोहर हैं ॥ 
यथा रहो के पीपे हैं जो फूलों पर बरसाते हें। 
या पृथ्वी के रज्ञ वहाँ हैं अत यहा तम पाते हैं ॥ 


[ शे८ण ] 
ममलचोके विजयकेतु कुथ या रविजाल बिछाये हैं। 
गगनफूल जीत्राकुल बैले कॉच फलक जड़वाये हैं ॥ 
या नद्नवनके खगनदन या चित्रित पश्ठ चरते हैं। 
या उस नटनागर के पट हैं जो नित लीला करते हैं ॥ 





चतुर्थ छवि 


श्रे 





[ ४ ] 
जिनके तले बनाई कुटियोँ जिनके सदु फल्न खाये थे। 
ले प्रसून॒ जिनके पहनाये जिन भीलों का भाये थे।॥ 
उन वृक्षों से, उन बेलों से, उन किरात सन्‍्तानों से। 
परिचित हो ले वेग कल्पने ! पद अ्रकित छुम स्थानों से ॥ 


बा | 
प्रतिभे ! कर भ्रवेश तू अपना इस वन की गहराई में । 
अन्तरिक्ष के तु ग शिखर पर अन्‍्तरुथल की खाई में॥ 
बन्द कली के किजल्कों में किखलय की अरुणाई में। 
पशुपक्षी निस्ब॒न विचरण में हरियाली तरुणाई में | 
[ ६ ) 
खुले हमारे द्वार हृदय के ऐसी दे हमका ताली। 
तेरे बल दम बने हुए है देवि! मद्दा प्रतिभाशाली | 
अन्तद्दित भी दृश्य प्रकट हा नभ में ही जैसे तारे। 
कवियों के तू बडे काम की तेरे द्वी फैतुक खारे॥ 
[ ७ ) 
सूर सूर तुलसी शशि तू ने काव्य ग्रगन में चमकाये | 
भूषण भूषण देव देव सम केशव केशव कहलाये || 
चन्द्‌ और मतिराम बिद्दारी दास कबीर रक्त तेरे। 
भारतेन्दु सेनापति सुन्दर पद्माकर तेरे चेरे॥ 


रछ 
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[ 5 | 
जैसे मेल समीर सुरभि का स्वान्त कली खिलाता है। 
उच्च कल्पना प्रतिभा समम कवि के खुधा पिलाता है ॥ 
दुर आवरण हो जाते हैं दिव्य चछु खुल जाते है। 
जैसे सलिल और साबुन से सारे मल घुल जाते हैं ॥ 


| 
बढ़ती जाओ तुम भी श्रेंखियों ! जा कर देखो हरि लोला । 
विविध रह का मेल यदोँं हे लाल कद्दी नीला पीला ॥ 
कह्दीं एक ही उलभ लता से अधिक न समय बिता देना। 
आज नयन भर निरख अरी तुम जीवन सफल बना लेना॥ 


[ १० ] 
चकित चित उज्कटित नयन को जिधर जिधर ले जाते हैं। 
हरी हरी उसु ग भित्तियाँ डघर उधर ही पाते है॥ 
बीच बीच में बातायन से बनविद्ग आते जाते। 
अन्तद्वित हो चहक रहे हैं तरुपल्‍लब माने। गाते ॥ 


£ ए१श | 
अद्दा लता लवबली कैसी है फूली नहीं समाती है। 
गन्ध चतुर्दिक बिखराती है प्रमप्रवाद बहाती है! 
इसकी इस मजुल कलिका ने शॉख हमे हू खोली है । 
पास बुलाने को ही उसमें श्यामा चिडिया बेली है।॥। 


चतुर्थ छवि 





[ श्र |] 
जे तरु पहले खडे हुए थे नगे दीन भिखारी से। 
कश्नन पत्राभूषण. पद्दने लगते हैं छुविधारी से॥ 
मन को कैसा लुभा रद्दी दे किललय को यद अरुणाई। 
क्या दिनकर से डर कर ऊघा पत्तों में छिपने आई।॥ 


५ और) | 
शोसा सि धु खदन सौरभ के रमराजि रस राशि अह्दो ! 
हे वनजीवन प्राण प्राण के लोचनफल हियदार कहो ॥ 
हे कविकीतिकलेवर मनधन केामलता के फोष मिले। 
क्या निर्जेन में सुमन खिलाने प्रेमपुज दे खुमन खिले॥ 


[ १४ ] 
परमानन्द प्रेम के प्याले प्रकृति पालने प्यारे हे।। 
अधी माया के अम्बक दे अप्सर अम्बर न्यारे हो।॥ 
खरस काव्य रवि किरण सार या उज्वल यश कद्दलाते दो। 
दसने और खेलने शिशुश्रो ! मन सब का बहलाते हो ॥ 
(० पहप: .] 
नीरस जग यह्द द्वो जाता खुम ! त॒म्हें नहीं जे हम पाते । 
नीरब भाषा में तुम अपनी गुप्त भावना बतलाते॥ 
अलिकुलसकुलमज़ुलनीरज ताले के तुम तारे द्ो। 
निजेर नर कृमि कीट नाग वर पशु पत्ती के प्यारे दो ॥ 


०] 
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[ श६ ) 
पेशी देख यही लगता है शअ्रभी बोलने वाली है। 
या निद्रा के बाद मुकुलिका नेत्र खेलने वाली है॥ 
बीजों की माला सी लटकी केंली सुन्दर फलियों हैं। 
था मारुत सश्चालक नलियों वृद्तत्‌ सुभन की कलियों हैं ॥ 


[ ७ ] 
सारी हरी पदत कर मानो प्रकृति छुटा दिखलाती है । 
लाना विकसित कुछुम खचित हैं रचना कट्दी न जाती है॥ 


ज़रदोजी कमखएब सालिमा गोटा चुन्नो तितली हैं। 
अञ्चलता ही मिलमिल भिलमिल,कहीं कली जो निकली हैं ॥ 
[ श८ 
सौरभ शीशी है थे मानो ले ले पवन लगाता है। 
फिर भी कमी नहीं पडती है कोष मरा ही पाता है॥ 
विद्ेंस कद्दा कलियों ने सुन लो पवन ! तुम्दीं थक जाओगे + 
जीते जी पर हमें न दटते इससे पीछे पाओगे ॥ 
[ छू ] 
फूल फूल पर तितलीथ्यारी अति स्वच्छन्द विचरती है । 
यद्दअथीरता ! यद्द चचलता ! ठहर अरी क्या करती है ॥ 
लख तेरी कमनीय कान्ति के कोमल कुछुम बिछाया है # 
विरम यहाँ नयने! भर देखे पस्तरो में क्या माया है॥ 


चतुर्थ छवि 
[ २० ह] 


है सौन्दस्येगार ! रूपज्षनि ! सुषमासार  मनेाहांरी 
हे उपचन की अतुलितशाभा ! हे खजीवछ॒बितलुघारी ॥# 
दिव्यदूतिये ! भव्यभूतिये। | विधिविचित्रकति ! चपलाओ ! 
बिचरणशीलाकमलपपेंखुरिये। । प्रेमपुतलियो! बदलाओो ॥ 


[ रे] 
अद्वो प्रजापतिचित्रप्यालिश्ो! बडुविध रजितकलिकाओ ! 
है ससतिमोहनिमालाओ ! सुमनविद्धारिणिरखिकाओ !! 
हे दुतगामी भानसगतिये।! हे परिबत्तनशीलाओ ! 
है क्षणभगुरमगलध्यनिये ! हे अस्थायीलीलाओ ! 
६ श्र] 
फूर्सों में पेंखुरी पत्तों में तुम पत्ती बन जाती दो। 
इस विधि रिपुसे प्राण बचाकर नित पराग छितराती द्वो ॥ 
तुम फूर्ला पर बलि जाती वे हृदय चीर बिठलाते हैं। 
देखे इन तितली फूलों में कौन अधिक बढ जाते हैं ॥ 
[ रहे 
विटणवली फल्ली फूली है लतापुज मजुल छाये। 
बातायन युत कुज मनादर कहीं देखने में आये ॥ 
शु जित भ्रग दसित पुष्पो पर रख लेने को आते हैं। 
कुआ न प्यासो के घर आता प्यासे उस तक जाते है ॥ 





5] 





कलित कलाप कलाप तान कर नतंक बना कलापी है । 
मेघ-स्ुदकझ्त-गभीर-गर्जना व्यामस्तल में व्यापी है ॥ 
सौदामिनी मझु मुरली भी कभी कभी खुन पाते हैं। 
मगलाचार मारनी गाती उत्लव जीव मनाते हैं ॥ 
[ री 9 
मेचक हैं या नील गगन में इद्ध-चाप के तारे हैं। 
या हैं सुमन बिचित्र चित्र या बहु रगी अति प्यारे हें ॥ 
मार मुकुट या राजदत्र के मज्जुल रत्न मनेद्ारी | 
सददस्नाक्ष या निरख रहे हैं नैसगिक शोभा प्यारी ॥ 


[ रद ॥ 


या मणिधारी फणियो ने दवीहन्त! व्यालभुक्‌ घेरा है। 
इसीलिये उनखे बचने के लगा रहा चकफेरा है ॥ 
किन्तु कद्दों बचने पावेगा पीछे पडे कलापी के। 
जैसे पाप लगे फिरते दा पीछे पीछे पापी के॥ 


[ ४७ ] 
या यह्द तान वितान प्रकृति ने चित्रित जडी किनारी है। 
या कूचि का कली रँंगने फो या कुबलय की क््यारी है॥ 
या सज्ञित यह पुष्प प्रकर है पखा पवन चलाने केा। 
चद्धश्नमण का मानचित्र या शिष्यों के समझाने के 0 


चतुर्थ छवि 





[ श्८ | 
अट्दो कलापी छुआ कला पी सचमुच पूर्ण कलाघारी । 
नीलकणठ है शिखा अनेखी विधिकी रम्य चित्रकारी ॥ 
रजित-रूप कलित-केका है नयनानन्द्‌ नृत्य तेरा। 
कहों चला मन चुरा शिखण्डो माता नहीं हृत्य तेरा ॥ 
[ ऋ्ऋ ॥ 
फल पर्तों से ओतप्रोत यद्द ओत बुक्ष मन भाता है| 
मीठे फल बूंदी के मोदक रुचिकर दिखा लुभाता है ॥ 
ख्रीता-स्मृति में लगा दिया है सीताफल का भड़ारा। 
नहीं मलुष्ये। का दी केवल पशुझ्नं के भी है चारा ॥ 


[ ३० ] 
फूल मिष्ट खाने के देते एवं तना जलाने केा। 
तेल फलो के द्वारा हमके विविध काम में लाने का ॥ 


तन मन घन अपण कर नरके बने हुए हैं अनुरागी | 
ढूढे से भी कहां मिलेंगे इन मधूक से सब त्यागी ॥ 


[ रे१ ] 
भद्र जने की भॉति खडे ये भद्गक भूति दिखाते हैं। 
खत जने की भॉति निरन्तर पर-डपकार लिखाते हें ॥ 
यद्यपि कठ्ु हैं रुजद्दारी है फत्र मीठा देने बाले। 
रोकर भी औरों के छुख को ये दी हर लेने बाले ॥ 


२६ 





[ हर ] 


पीतस्तवक पीतमर्णि माना दरित शिला पर फैलाये। 
घटा अंधेरी देख इते ये कामरयोर लेने आये॥ 
आपस में जब फ़ूट हुई ता कॉब कॉबव करते भागे। 
निम्ब ककच पत्तो से डर कर अन्य द्विज्े ने ये व्यागे ॥ 


[ ३३ ] 
दे! सहकार सहोदर माने या देना सहकारी हें। 
बचपन के साथी देने हैं लम्बी भुजा पश्ारी हैं॥ 
माने! मिले बहुत दिन पीछे गाढ़ालिंगन करते हैं। 
कलरव मिस वे बातचीत से पथिका के मन दरते हैं ॥। 
[ ३४ ) 
चिर सश्ित फल लुटा चुके हैं भला कौन ऐसा दानी । 
वादिक यश्ञ किया करते हैं. केवल पेय पवन पानी ॥॥ 
कायल बैठी हुई डाल पर किसकी भद्दिमा गाती है । 
अये हुए उन सफल दिने। की फ़िर से याद दिलाती है॥ 


[३४ 
पिक अपनी काकली खुनाकर मोद रही खारे प्राणी । 
हाँ, रसाल् के सरख फले से हुईं मछुर तेरी बाणी॥। 
शेष स्वरो को भूल गई क्या पश्चम स्वर जो अपनाया । 
कह कट क्या कहती है कह जो तेरे जी में आया।॥। 





[ ३६ 
चचल चारु चमूरु चतुर्दिक 
जगल में मगल करते हैं. चैन ह्ँ॥ 
बारइसिंगा दे वृक्षों क्ला लिये शीश पर फिरता है। 
गुर्म लताओ में घिरता है उलक उद्दीं में गिरता है ॥ 

[ ३७ ह] 
चिन्दु विन्दु श्रवस्यन्दून होकर ग्रते अनेका भरते हे। 
सर काखार घुनी के उद्गम अविरल भरने भरते है ॥ 
तृषद्दर शुद्ध सलिल सेपे या रामस्मृति में रोते हे । 
नयन नौर से पूर्व पुरुष के चरणचिह् के घोते है ॥ 

[ रथ | 
नीलगाय अपने बच्चो के। छिप छिप दूध पिलाती है। 
ब्रीच थीच में नई कोपले लेकर उसे खिलाती है॥ 
मरमर ध्वनि से धौकप्नी हो चोक कुलाचे भरती है। 
पवल वेग चोटी के छूती पय न घरा पर घरती है॥ 

(६ हेड | 
हे श्रयार के विरप | आज क्ये। अ्रनाचार दिखलाते हो | 
आगल्तुक का स्वागत करना इसी भाँति सिखलाते दो ! 


पहले लाल हरी फिर दोती फिए लोहित जे दो जाती ॥ 
क्या न मधुर स्वादिष्ट चिरोजी अतिथि काम में बदआती ॥ 












बद्री तरू ये जुडे ८ हैं होकर पत्तो से भारी। 
पशुओं का आकर्षित करती छुबि इनकी अद्भुत ब्यारी ॥ 
कटक तीखे छिपे हुए हैं सघन कुज हरियाली में । 
दुख द्वी दुख पाये जाते हैं ज्ये माया मतबाली में ॥ 


[४१ ] 
ताड लिया है ताड वृक्ष ने जय मे बहुत लुटेरे है। 
जदाँ तद्दों दिखलाई देते लग ठगों के डेरे है ॥ 


इस्रीलिये अपनी लघु प्रूँजी लिये शीश पर रहता है। 

फिर भी इसी द्वय के कारण दुख श्नेको सद्दता है ॥ 
[ 3९] 

यद्द तरमिणी बनी हुई है नागिन बहु जिह्ावाली। 

लोल लोल लद्दरो से जिसने किये पुलिन देना खाली ।!! 

लिये अनेका जन्तु डद्र में रसना बहुत लपलपाती | 

इृइ जाओ नतु निगल जायग्री इधर कुटिलगति हैञ्राती॥ 
[ ४३ ] 

लम्बी इरी मुसैल खेत में भोको से झुक जाती है। 

बिखर गई मोती की माला माने उसे डठाती है॥ 


या रिपु से भयभीत पवन के। अपने श्रड्ट छिपाती है। 
या शरणागत आग- तक को पत्की पर बिठलांतों हैं ॥ 


चतुर्थ छवि 
[ छ४ ॥ 


खररररर फु कार मारता कौन जीव यद्द जाता है। 
पवनाशन ! हाँ जीवाशन है ज तुराज का प्राता है ॥ 
बास हुआ वामी में रद कर भूला शुद्ध पवन पीना । 
जिसकी लाठी मै स उसी की घल्‍मीके का घर छीना | 


[ ४५ ] 
आइट पाकर शशक बिचारा भाडी से भग जाता है। 
शब्द श्राहिका प्लेटे दोनो चारों ओर घुमाता है।॥ 
ध्वनि लक्षने को दूरबीन दो ध्वजा युगल मन दरती हैं । 
वाल ताल पर दो पुत्तलिका जत्य निरन्तर करती हैं ॥ 
[ ४६ ] 
लटक रहे लगुर डाल पर लागूलों के! रल दल में । 
पके हुए फल से ग्रिरते हे कभी कभी नीचे जल में ॥ 


किखी किसी ने बालधि अपनी जो नीचे लटकाई है। 

भाने। तरू पर चढने के। यह रस्ली झुटढ़ बनाई है॥ 
[४७ | 

लता सखिल पर फैली फ़ूलीया शिक्ष अकित पट्टी है। 

या बुलबुले उठा करते हैं खब बेसखे की टट्टी है ॥ 

फूलदार सर की पग्मडी है या यह छींट बिछाई है। 


कुछुम नहीं लाजा बिखरे हें चिड़िया चुनने आई है।॥ 
ह 





डरे 


है 


चित्रकूट चित्रण 


[ ४८ 
लेने थाद चली पनडुच्ची किन्तु बीच से लौटी है। 
लिये चौच में जाती है क्या केवल उदर कसौटी है ॥ 
तैर रहे जो पद्ञी जल पर नद्दी जानते गहराई। 
एक पैर से खड़े हुए हैं बक भक्तों की बन आई॥ 


[ ४६ | 
अरी बिषमते ' बता कहा पर तुझे नहीं हम पाते हें । 
ऊँच नीच स्वामी सेवक में भेद भाव बतलाते हैं॥ 
पॉँचो अंगुली कहीं एकसी प्रभु ने कभी बनएई हैं! 
पंत और पठार कही हैं कहीं घाटियाँ खाई हें॥ 


[ ४० ] 
बालो का यद्द ढेर कद्दों को लुढडक लुढक कर जाता है । 
चुप चुप चुप भालू | भालू है दिन में भी न दिखाता है ॥ 
शाकाहारी पर हिंसक है ठुनियोंसे यह न्यारा है। 
तरुपर उलदा चढजाता है बचना कठिन हमारा है ॥ 


[ ४१ ] 
मजुभाषिणी चलें अपनी सीटी मछुर बज़ाती हैं। 
निष्ठरहदया जे पाती हैं डसकों दी खा जाती हैं ॥ 
सत्युलखा से ग्रूभ्न कक ये बैठे घात लगाये हैं । 
श्येन चाष ने अपने कौशल डुर्बल पर दिखलाये हैं ॥ 





चतुर्थ छषि 


रेप 





[ भर ] 
भरा हुआ जाने क्‍या जादू जो तन से छू जाती है। 
खुजली ही खुजली कपिवलली ! तू पत्र में फैलाती है ॥ 
इस कुंदरू ने कैसा झुन्दर अपना जाल बिछाया है। 
और कज्ञौरपर्णी खुरसा ने फैलाई निज काया है॥ 
[ एड ] 
स्व॒र्णफूल ! निर्गन्‍्ध शूल्युत क्या दमके बहकाते दो । 
नाम बड़े दर्शन थोड़े हैं भोले द्वी को भाते दो॥ 
मादुकता नस मस में व्यापक सहचर भग भवानी के । 
शकर भक्त अत श्रपनाते पास रहो तुम ध्यानी के ॥ 


[ ४४] 
कुसुम दीन यद्यपि यद्द तरु है कि-ठ मधुर फल वाला है। 
खुल्दर सुरभित पुष्पलता की पडी गले में भाला है॥ 


एक दूसरे की आपस में शप्भा नित्य बढाते हैं । 

खदा मेल से धश फूल फल सब को सुख पहुँचाते हे॥ 
[४४ ] 

कटद्दों अन्य तरू हरा वर्ग यदद क॒द्दों खालि का सित चूना । 

फिर भी तुम दोनों से मिलकर रम दिखाते हो दूना।॥ 

अधमजने। की भॉति पराया अपना नहीं निरखते दो । 

जदिर तुम्दीं दो धन्य घरापर मुख की लाली रखते द्वो 0 


3] 


चित्रकूट चित्रण 





[ ४६ ] 
घुरघुरघुर घुर्राता जाता यह वराह का उल्ल देखो । 
जडे खोद कर खाता जाता श्रतुलित इसका बल देखो ॥ 
जे! फाई सम्मुख पड़ जाता उसका कुशल नहीं जञाना। 
आगे निकले हुए दःत दी तीव्र शस्त्र इसके माने ॥ 


[ ४७ ) 
कही कुरैया पर गौरैया कुछलू पर उल्लू बोला। 
पाख कहीं महुआके कहुआ लटका चतुर बया भोला ॥ 


अपत करील सकण्टक थूद्दर लस्बकर्ण सागौन खड़े। 
तूनतू नथा ते क्या लखकर हुए अशोक अशोक बड़े॥ 


[ ४८ ] 
जम्बू तरू विचित्र शोभा है लटके फल काले काले। 
या मकरद पान करतें हे ये भोरे रल मतवाले ॥ 
उन्हें दरियलों ने पकड़ा या पड़े जान के अब लांले। 
या वर्षा ने हरे पटल पर ये काले धब्बे डाले ॥ 


६. ४-2] 
मन मतह्लञ सा कभी भ्रूमता फिर कुरज्ञ सा भग जाता । 
कभी भ्रह्ष सा तुज्ध श्शज्ष पर डड फूला से बहलाता ॥ 


छुन सारक्-गर्जना सहसा रह भक्ञ हे। जाता है। 
रुकी तरह सहू फिर आता अज्ञ | व्यक्लन दतलाता है ॥ 


चतुर्थ छबि 





[ &० ] 
तेंदू तले तेंडुआ कोई जे हमका मिल जावेगा । 
बढ़े। न आगे और चहद्दों तो उदर-दरी पहुंचावेगा॥ 
आमिष भोजी अन्य जन्तु या जे! काडी से निकलेगा । 
जाने किसके पजे में ले अनायास्त दी निमलेगा॥ 
६ ६१ ] 
तमसखाबूत हैं कही कन्दरा जिनमें बन पशु सेते हैं । 
सदा डजाले से डरते हैं ढुस्‍्परभाव जो द्वोते हैं ॥ 
क॒हों बबूल शलधारी हें कद्दी रेमजे भरबेरी । 
कॉल पथे| का रोक रहे हैं व्यर्थ लगाते हैं देरी ॥ 


[ ६२ ] 
सर्पाकार लताओं ने मिल तरुश्रों के ऋस डाला है। 
ऋहद्दी कहीं पर तस्तुनाभ ने पूरा पतला जाला है ॥ 
शुक निकुरम्ब चोंक कर सहसा ऊपर जेइ उड़ जाता है। 
माने। सक्खागर पर कोई दरा खेत पलराता है # 


[ ४३१ 
सरखीजल में खेल रहे हें नि्चुल निरतर लहरों से। 
छुपछप खुन उत्ताल स्तवित दवा दे नीप के चहरों से ॥ 


श्रीफल बच्ज़ुल बकुल कॉक कर निज छुवि लखते कूले से। 
कर्णिकार क्यों देख रहे हे अपने लेदित फ़ुलो से ॥ 


डे 





चुश्चिक अपना भाला लेकर हरदम उद्यत रहते हैं। 

इन दुष्टो से पीड़ित होकर नर नारी दुख सहते हैं ॥ 

काल रूप दाहक दुखदायी प्राणा के ग्राहक होते। 

दश दाद से जन व्याकुल हें! विपुल वेदना से रोते ॥ 
[ छष ॥ 

थेडी सी मुसकान मुकुल के ज्योद्दी अधरो पर आई। 

पब्रन चला खुपचाप चुराकर पश्चिम द्क्‌ खाली पाई ॥ 


अरुणानन चण्डाशु हुआ लख उसकी यह अनीति सारी | 
जल तलशायी तुरत बनाया दे उसका धक्का भारी॥ 


[ छ६ ] 
देखा उसे लेोकलेचन ने नहीं जाल में आता है। 
कभी डूबता कभी उछुलता फिर ऊपर पलराता है ॥ 
कूद पड्टे सत्वर पानी में वीर बात पर अडते हैं। 
शतश खूथ्य पयन से माना लद्दर लद्दर पर लड़ते हे॥ 
[ ६७ ] 
हरड बद्देडे और आऑवले कही कहीं मिल जाते हें । 
यददे त्रिदोषहर त्रिफला माना प्राकृत दोष हटाते हें।। 
विधि की इस प्रयोगशाला में जडी बूटियों छाई हैं। 
अम्ृतेपम ओषधियों इसमें नानाविध्र उपजाई हें ॥ 


चतुथ छवि 


श् 





[ छल | 
पुलकित पनस कहीं पर अतिशय गुडदल कुडल घारी है। 
वश वश वानीर तीर पर सहयोागिता प्रचारी है । 
लिपट गये पाटल से कितने अखित नाग फन फैलाये। 
ईश्वर दो इसका रक्षक है कौन जन्म के फल पाये।॥ 
[ धड ॥ 
माध्रव सा यह मजुल धव है उद्धव सा वह चलदल है। 
शूलर चिंचा गोप गोपियोँ मछुबन ला यह वनथल है॥ 
कालिन्दी सी पयस्विनी है गोबधेन सा गिरिवर है। 
श्याम घेनु सी नीलगाय है मुरली रव सा श्रलिस्व॒र है॥ 


[ ७० न] 
तेरे फूला ने दरली है कुन्दों की शोभा खारी। 
फलने पादल की झुन्दरता-पाट्यर तू है भारी॥ 
अत करोंदे तेरे सिर पर दो दोषों फे। डाला है। 
छिपे छुदून भें धकिल तेरे और असल रख वाला है॥ 


६. 9९. ) 
थुम्म मूर्ति से युगल महीरुह अद्दा मेल के दल छाये। 
किसी ओपषधी के लेने ये स्वर्गंवैद्य मानो आये | 
उस तरू पर भझाडी ने कैसा निज् अधिकार जमाया है। 
अमर बेलि का सा पद ऊँचा मानो डसने पाया है॥ 
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[ छश ह| 
डक्षत शीश विशाल बाहु हैं वनश्रीसहित बिराजा है। 
विविध विद गम पालनकता बट कुत्तों का राजा है॥ 
लटक रहों लम्बी शाखाएँ या श्रावण के मूले हे। 
उसके तले पहुँचते दी हम पथ का श्रम सब भूले हैं ॥ 


| छरईे ] 
तण आउच्छादित नगमाला हैं दरी दरी नगमाला हैं । 
कही लनिकुज पणशाला हैं कहीं मजु खगमाला है।॥ 
आलबाल से ताल भनोदरर या पथ पूरित प्याले हें। 
गिरिकी सकल धरोहर मातोये ही घरने बाले हैं ॥ 
[ #&४ ॥ 
जृत्यकला में निपुण निरश्तर निमेर मत्तेन करते हैं । 
द्वुतगति धीरे सरल बक्र चल उचछुल कूद मन हरते है ॥ 
कल कल करते गिरते पड़ते गिरि से सद्य उतरते है। 
फिर इन बिन्दु मेततियों के! ले गोंद सरो की भरते हैं ॥ 
[ ७४ ॥ 
चअर्माचल पर चित्रभामु ने चल कर लिया सहारा है। 
चलो चलो श्रव लौट चले बस तम ने पैर पसारा है॥ 
या पावस की घटा देख कर दस मानसर जाता है। 
चिन्नकार या चित्र खींचने पट काला फैलता है ॥ 


चतु्थे छवि 


छू 





[ 3 न] 
जीमूतो ने चुरा लिये हैं रजनीपतिके मणि खारे। 
उन्हें हू ढते फिरते हैं ये यहाँ ज्योतिरिक्षण प्यारे॥ 
ग़ुश्म लताओं में, कुओ में, सघन पललवों में, लर में । 
ये चर विचर रहे हैं तम में लिये दीप अपने कर में ॥ 
[ ७७ ] 
प्रहरी प्रकृति मद्दारानी के पारिजात के या फल हैं। 
कल्पलता के फलित कुसुम हैं. या ये सञ्जीवनि दल हैं ॥ 
अस्ताचल से रबिदर्पण या प्रबल वेग से टकराया। 
यथा झाशा के रुचिर प्रलोमन या उल्काइल घिर आया ॥ 


[ ७ ॥ 
या छुद॒नों का मधुर द्ास्य है निशा छुमन भर गिरते हैं। 
सन्त सुकृव सकटप खलों के मुक्त जीब या फिरते हैं ।! 


साशावलि अनन्तमणिमाला मेरुज्योति या छायी है। 
चिअकूट के दर्शान करने दीपमालिका आयी है॥ 


( अड ] 
रवि शशि तारागण के द्वोते काम न कोई आया है। 
सूने ही खद्योत सार्थक अपना नाम बनाया है ॥ 
तेरा ही आलोक तिमिर में अवलस्बन विन्ताहर है । 
प्रभु प्रताप से लघु पतग भी बना हुआ आभाकर है प 


छर चित्रकूट चित्रण 





[ ऋ० वु 
मातृभूमि हें सजले सफले ! तेरे दृश्य निराले है। 
हम बच्चो के लिये खिलौने तूने ये रच डाले हे ॥ 
तेरी रज में मिल कर जब हम जननि ! परम पद पाते हैं । 
डन मीलित नयनो मे अम्बे ! तेरी छवि ले जाते हे ॥ 
[ घ्श्तु 
ऐसे ऐसे चित्र बनाये धन्य धन्य डस धाता कोा। 
जिसके तन पर बने हुए हैं. धन्य धन्य महिमाता को ॥ 


इस प्रकार गुण गाते गाते अपने अपने घर आये। 
चित्रकूट के भाव चित्र भी साथ साथ अपने लाये। 
[ हर ) 
वाच्चक ! बस विश्राम लीजिये पुन कभी दस आच गे । 
नभचुम्बी अद्भुत द्विमगिरि के चित्र मनोरम लावेंगे॥ 
अमत्कार जिनका लख प्रेमी चक्तित चित्त दोजाबेगे। 
प्रभु की मद्दिमा का प्रृथ्वी पर पूरा परिचय पार्थंगे॥ 
[ प्झे ॥ 
विरम यहाँ परवर्णतूलिके ! विधु की अकथ कहानी है। 
डख अखिगत की कथा अ तल्लों नही किसी ने जानी है॥ 
सिन्धु विन्डु के गिन कर क्या तू दिखलाती है नादानी । 
नहीं नहीं क्या सिन्धु विचारा अठुपस कछ्दते कवि ज्ञानी ॥ 


पचम छवि 
कडेकडिक- 
उपसहार 
[शत] 


क्या क्‍या देखे दो ऑखो से, रोम रोम दंग हो जाते। 
खन्‍तत बिपिन विद्वारी होते, द्गतगामी मनगति पाते ॥ 
बराष्पयान से जल पर जाते, उड़ने के दो पर होते। 
कुछ कुछ तब दम लख सकते थे, जो चिरजीबी नर होते ॥ 


[8 
कानन अति कमनीय भव्य भू अचल अचल लक्ष दोजाते । 
पश्च ज्ञान इ द्विय छुख साधन जहाँ ध्रचुरता से पाते ॥ 
पाचन पवन सपशे देह से प्राणों को बल पहुँचाता।] 
खुरभित गध घाण उपयोगी नित्य बद्दा कर जो लाता ॥ 
([ह] 
दर्शनीय हैं दृश्य इगो के कानों को कलरव प्यारा। 
रखना को षद्रख मजुल है मन के द्वित नवरस घारा॥ 
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कहा अन्रि से विज्ञानी हैं ? बस सुस्त मौन--निराशा है 

शान ज्योति शअ्रव यद्दों न जगती अज्ञानाइत आशा है। 
[४] 

चित्रकूट यह वदी चही है छुघि विचित्र अज्ञपम सारी 

मन्दाकिनी वही बचती है वद्दी मघुर कलकल प्यारी। 

देव खदन से कहां तपोवन कहाँ तपाधन नर नारी! 

जो आदर्श अखिल भूतल के विभु--लीला की बलिद्दारी |! 
[४] 

'बिभु! निराश क्यों इतना होते धद्दी दिवस फिर आयेगे | 

यह परिवर्तनशील जगत है पुन कला शशि पाधेगे।, 


पुन पुरातन निराकार ब्रत पुन वही श्रुतिश्व दोगा। 
फिर बसुम्धरा पर द्वे मारत ! तेरा अति गौरव दवोगा॥| 
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चकुल--मौलखियी 
बातायन--खिडका 
चानीर--नरकुल 
विज्जेली-पक्ति 
विभायरी--रात 
विपची--बीणा 
चकिल--कॉटा 
चज्भुल--अशोक 
शिखडी मार 
शिरीष--खिरख का वृत्त 
शिशिपा--खीखम 
श्येन--बाज 
खटदकार--आम 
सागराम्बरा--पृथ्वी 
खानु-पहाड के ऊपर चौरस 
मैदान 
छुनासीर--इन्द्र 
छुम- फूल 
खौदामिनी--बिजली 
स्व॒रफूल--घतूरा 





पद्मपयेानिधि पर कतिपय सम्मतियाँ 


बेदाचाय्ये श्री प० श्रीपाद दमेदर सातवलेऋर सम्यादक 
बैदिक धम -- 
का“य महेोटथि का एक जाज्वल्यमान रत्न हें । * 
कविबर प ० लोचनप्रसाद जी पाण्डेय -- 

“पद्म पयेानिधि के अनेक प्य रत्नों मे भापा और भावका जिशेषत्व 
प्र्ण चमत्कार है जो सहृदय कायय प्रेमियों का आरुहाद प्रदान करने स 
अब्रश्य समथ होगा। आपको चतुदशपद्दी कविता! मुझे ख़ूब रुचो राष्टोय,? 
और ऐतिद्ासिक' कवितायें भी सुदर हुई हैं। सअ॒ह सबके पतने याग्य 
है। आशा है हिददी प्रेमी इसका आतर करेंगे । 
श्री प० कामताप्रसाद जी गुरू -- 

पद्म पग्मोनिधि के अधिकाश पद्म सरस और भावधपृण हें | भाषा 
सरल है । इस पुस्तिका के कवि हे।नह्ार अतीत दोते हें । कई स्थलों में 
में यथाथ कविता पाई जाती है ।” 
श्री प ० राधाचरण जी गेस्वामी - 

खड़ी बोली की कबिता में आपकी कविता भी कम वजन की नहीं हैं! 
श्री प ० रामनारायण मिश्र, काशी -- 

“फ्द्य पयोनिधि अपने ढड्ढ की निराली पुस्तक है प्रत्येक द्विदी भाषा 
भाषी बच्चे के हाथ में यह पुस्तक द्वोनी चाहिये; इसकी कविता निल का 
छुभाने घाल्यी और चरित्र के सुधारने वाली है ।? 
श्री प० जभन्राथप्रसाद्‌ जी चतुर्चेद्दी, मूव पत्र सभापति, हिली 

साहित्य सम्मेलन -- 

“पद्म पग्मोनिधि प(र करने पर गसंज्नता छुईं।! 


कषिवर और विचा सूपण विश्युः विरनित 
प्रकाशित पस्तके 


$ पद्यययोनितरि (विबकिर खरल रचतःआ का विव्ान। द्राराप्रश खित 


सग्म ) साय) 
सुहरत्य ओर रस्सम ( ूरणरत- खक्का ये ) मसयय ।॥ 
|» ल्पात्थाव तथा जे प्‌ कहानिया (सचिए) साय !) 
४. चित्रकुट चित्रण माय #] 
७. विरजञानात विजय -सच्तित्र ( ह्य/नाह जु मे शत तल समः 
हपुरा द्वारा प्रकाशित ) माण |) 
यन्त्रच्थ 


गाबरगनेस तथा अस्प कहाह़िया । 
७. छाजा ब्विखाना । 
<. लो भेया ! 
९ शेखचिह्ली लथा अन्य कहानिया। 
अपरकाशित 
4० देयपिं दयानद (महाकाब्य ) 
लगभग १5०० डाटा से सुभूषित तवा एक तज्ञन चित्रा स सुसज्जित 
अति मनोरम अपव ग्राथ ! 
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पुर दर पुरी (दिटली के खतड़रों का हृतय ग्रष्टी चित्र! 
+ जीवनाज्ञलि ( शोर बलिलान ) 


३१-अह्मविज्ञान--ईश तथा श्वेताशबतर डपनिषद का पद्यानुयाद) 
खत्य प्रकाश विशारद रखित स्ल्य -: 


--कल्लाकास्यांलय, प्रयाग | 


